a EER P ह कक कक ay, EA $ š 
iti: d by-Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ` ` 


= 


पुस्तकालय ` 
गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार 


पुस्तक - वितरण की तिथि नीचे अंकित है । इस 
तिथि सहित २०वें दिन तक यह पुस्तक पुस्तकालय ï 
वापिस श्रा जानी चाहिए । श्रन्यथा १० पैसे के हिसाब 
सेविलम्ब - दण्ड लगेगा । 
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TA 3 ४70 7 ge yd 
ay TT a ना | a र 


श्रापाद दामादर सातवदछ ६०. 
लाहार AA Sa 
प्रकाशक re ° 


मन्त्रीमा EA परिष” 


eg ५६३ ” ~ ga 
i ge पोस्ट गुरुकुल कांगड़ी, जिला दुख 
‘i A < s sa i < ° A 
३८.१ ` mona AAACN TI श ae 
A z4 AN BF TS Gee i 
Me | लाह। we < Aaga ॥५॥।२७॥।8। 


n í °] Ce | Gas 4 »पतीषु Pre ऋत्विग्सख्पांसु प्रजास्‌, 

mor rA G TA 

we Nes १॥१४८॥१ ६ 
(i at q Ta 


7 पनिनां पालकं त्यां विश; यजममाना॥२॥ १) ०॥ 
roe क्र 7 CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar K 
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सायण साष्यतश्ीक्षण ॐ . 


श्री सायणाचाय का वादेक ॥ारस्वत पर भ्राण प्रवाह 
भाष्य है | वेद के सव संहिता ग्रंथ ता ब्राह्मण ग्रंथ इनके भाष्य ॥ 
i से अलक्त हाण AAN ay पुरुष जितने अथे पढ नहीं SS 
' सकता उत LIT इस विद्वच्छिरोमशी ने; विस्तृत और 
विद्धत्ता'प्रचुश भाष्य किया हुआ है । जिस समथ श्री सायणा- 
aA विद्यमान थ उस समय इनके छपान कोई गा 
My र न उनके OTe वेला विद्वान 2 Te z | 
ह तताकआश्चर्य चकित हाते थे | सब अर : | 
“देहधारी पुस्तकाल G नके लिरे को 
नहीं थी । जिस प्रकार रण्य मं अन, = È 
दि विद्यमोन रहते हैं इसी प्रकार श्री २ 


ESS 
५ 'विद्यापं विद्यमान था | ससख पिडिए y DE K — 
` „सरी लिये विद्यारंगय जमानानां दम së ॥६॥२॥१० | 
| वेणा समस्तन स्वकीयेन परिजनेन ॥५॥२७॥ &। | 


सॅक agttal डार! 
F; - “नो! संबंधिन्यः विशः प्रजा: होतारः ॥३॥६॥२। 


शॉ. पला काई 

Ei शक {त्या कर्म कुर्वतीषु बिल्ल ऋत्विररूपाखु INE 

. फी विविधता के कारण २ 
Sara से < - ॥ vu ७) f | 

एक बात यहा ध्यान न रख, ¿e š तता 
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. विस्तृत भाष्य मे कोई भी ü नहीं कि 
स्वकोय मंतव्य के विरूद्ध a7 लेऱ पाया जाता हो, “É 
भाष्य अनेक परिडतों द्वारा /खवाया होता, तो ऐसा हो 


१ सवथा असंभव था | इंनके/व भाष्यो में सिद्धान्तों ब! एकता . 


= 

Š । ओर बह वताती हे बिईकही पुरुष की वुद्धी का यह विस्तार. | z 

mia A लिखवाने. व्ालए ey कई पाडत Caer डो J 
होंगे परन्तु इस भै कोई संदेह नहीं कह इनकी एक | | 

„i मा l 

सूत्री वुद्धि की निश्राणी में ही वना हैं। यादि € | ' इनके निगा | " 
ध 

aut से परीक्षण न हुआ होता तो इतने ग्रंथ oe में सिद | 

भेद होना कोई असंसंव न था । सिद्धांत का पय ही कत! + aR 


` 
K एकता सिद्ध कर रहा हूँ | < say 


इनके भाय में जा भिन्नता पायी जाती हे वह यह है ] 
IX स्थोतो पर व्याकरण से शब्द fast विशेष! बताई है 
कटी ऐसे स्थान आते हे कि जिनमें नु L gS: 
7722 शनहा Ë । तीसरे कई स्थान ऐसे है कि 


S / _ विद्वान्‌ तोकी 
| नका कोंद्वारा लि 


की एकता इसं 1९ 


kaia maa 


A 
Th, माय; पारभ 
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_ सिडी की ओर अधिक व्यान. दिया गया है. ॐ 
शी हो सकता Ë | जहा नया प्रकरश SITTI होता वा 
व्याकरण पर जोर दिया हुआ दिखाई देता É | १ 
ar ले जाना होता हे वहां व्राह्मणादि याशिक, A 
बहत आते हैं तथा जहां अध्यात्म की बातें ग्राती ६ 
नत्रयी के वाक्य आते हँ। यह एक व्यवस्था हन fra SE ; 
(य [॥१॥२७॥१०॥ 


`> 


i £ 
3 ॥५॥ 
Me साथगासाय [जल समय न हागये थ ae i 
॥१॥१२३। 


प्रजा” पेसा | 


॥ भो अर्थ ऋत्विजं | 


क्षा उपयोग ल 5 ne = | 
| लि प्रज्ञानां अतिशयेन पालक: | 
"मक्का जाता # 


$ बिश; प्रजायाः ARRETA: ॥५॥२॥५॥ 
७ विशे यज्ञमानाय वाजिनं अन्नर्वतं पुनम ॥५॥६॥२॥ 
= विशः यजमानाः ॥ ५ ॥ ८ ॥ २ | 
६ विशे विशे सर्वस्मै यजमानाय ॥ ५ ॥ ८॥ ५ ॥ 
१० शश्वतीनां नित्यानां विशां ऋत्विग्यजमान-लतक्तणा:- 
विश्पति स्वामिनम्‌ ॥ ६ ॥ १ ॥ = ॥ | 
११ चिशां यजमानानां दमे गृहै ॥६॥२॥६०॥ 
९२ सर्वया विशा समस्तेन स्वकीयेन परिजनेन ॥५।२७॥९।|| 
AR He agi: मनो संबंधिन्यः विशः प्रजा: होतारः NAME NAL 
Sais yaang मत्वा कर्म कुर्वतीषु AG अत्विररूपास प्रजास्‌, 
eee १॥१४५॥ १ 


RA 


d eS Gur 


aoe 


Digitize N 
Ta 


॥ Chennai and eGangotri 


s As 
विस्तत भाष्य शानं। १।१४१।६॥ 


raa NI: वयं यजमानाः 
eS भ्यो यजमानादिरुपेभ्यः | १। १४५। ५) 
भाष्य अनेक प 


cara 

S E a भोठन्‌ । २।१।१७। 
सवथा य ९ a 
š  अप्लिहोजिणाम 1२) ९, ९ 
i है । ओर वह! अ i S ` ey 
G >>... लिखने arr: सोमाज्यादि हविः पूदानन उपकारत्वाल्‌ 
= > । लिखने ये सोमाज्याद z द्‌ सि 
Bor सो मनुष्याः ऋत्तिजः ॥ ३ । ६ । १। 


~ 
८ 


गे परन्त इ 
होंगे परन्तु 7 


1१1 १४७ । ५॥ 


` सूत्री वुद्धि ° 


r पद होना के 


` 


< oR S s c = 
_ एकता PE जल 


| देने EN जा भिन्नता पायी जाती 
ही ° N zA pars c SUNN 
f N कई स्थौ A — Pa 


re 


कनहा 


w Carri काकी 
N विद्वान. लोही 
1 < ५१ / को हारा लि 

Ay एकता इस 19 
भेद प्रस्थापित क 
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(७ ) 
(४) चिट , विश शब्द मनुष्य, जनता, प्रजा” ऐसा) 
अथ वताता है। परन्तु सायण भाष्यम उसका भी अथ ऋत्विजों 


में घटाया है | देखिये ie 
१ विशू-पति विशां प्रजानां होत्रादीनां पालकम ॥९॥१२॥२।:७ 
२ विशे विशे तत्तद्यज॒मान-रूप-प्रजानुग्रह्यथम ॥१॥२७॥१०॥,| 


३ विशां यज्रत-रूपाणां प्रजानामू ॥ N ३६॥%५॥ 
; चेषां विशा सर्वासां प्रजानां यजमानानाम ॥ AU agilsh 


५ विश-पत्तिः ऋत्विग्ख्पाणां प्रजाना आतिशयेन पालकः E 


६ विश; प्रजायाः ऋत्विरूपाया: UMANN ) 

७ विशे यजमानाय वाजिनं अन्नवंतं qa 211211 

= विशः यजमानाः ॥५॥८॥२॥ | 

विशे विशे सर्वसमे यजमानाय ॥ ५॥ ८॥ ५ ॥ | 
madat नित्यानां विशां ऋत्विग्यजमान-लक्षणा-.| 
विश्पति स्वामिनम्‌ EN १ ॥ 5 ॥ 


११ चिशां वजमानाना दस गदै ॥६॥९॥१० | 
जा समस्तेन स्वकीयेन परिजनेन ॥५॥२७॥8। 


न्यः दिशः प्रजाः होतारः ॥२॥६॥ २ 
तीष pg ARTEN ASE 
१॥१४८॥ १! 


१२ सवया वि 
१३ मालुबी: मनोः सना 
१७ मनुष्याखु मत्वा कम कुर्व 


पति ५ b> p भर ile 
१५ विएपति यजमानांना पालक त्या बिश; ARATAT AK | 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 
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इस प्रकार “विश” शब्द का सामान्य प्रजाजन जनता ऐसा 
| न करके, खेंचकर ऋत्विजों की मंडली ऐसा किया है । वास्तथ 
म यजमान झार ऋत्विज ही केवल प्रजाजन नहीं होते । ऊपर 
विश्‌ शब्द का ( १२ में ) “स्वकीय परिजन” ऐसा विचित्र अर्थ 
भी किया हैं। तथा एक स्थान पर" शत्र ऐसा अर्थ किया हैः-- 
१६ विशः संग्रामेषु वर्तमानाः शत्रभृताः प्रज्ञा ॥ १॥ ६ ६॥३॥ 
| ईस प्रकार अनेक शब्दों का अध्याहार करके मंत्रों के अर्थ 
किये ata तो मनमाने जैसे चाहे वेस अर हन सकेंगे | 
i ४ (५) जन शब्द मनुप्यवाचक है परन्त उसका अथ श्री० 
) सायणाचार्य केसा करते हैं देखिये:-- 
N १ जनभ्य सुहवं, यज़मानाथ आहयातु खुणकम ॥१॥५८॥॥ 
Ñ २ जनान्‌ यजमानान ॥१॥१००॥१२॥ 
३ जनानां अध्यर्य्यादीनाम ॥ ५ 
N ४ जनानां यजमानानाम्‌ ५, १६, २, 
५ विश्वे सर्वे जनासो जनाः आन्तिः y 
। ` É जनानां यजमानानां पत्रादीनास £, 2,4 


erang 


; 
शस प्रकार जन शब्द का अर्थ सामान्य AJA न करके 
! केवल aama, Bay, अतच्विजञ पसा विशिष्ट किया हे। 

, शस्तव में जन शब्द का ऐेसा आर्थ किसी कोश में नहीं AAN । 
शब्द का मूल अर्थ न देकर से अर्थ घुमाना केवल 
अंचातानी है | 


है a: ri Collection, Haridwar 


(६) दाशुष्‌ शब्द का दाता ऐसा अथ हे परन्तु उसको 
भी यजमान पर घटाया È । 

-१ दाशुषे-हविदेत्तवते यज्ञमानाय। १, ४४, ४॥ १,२७, ६ 

२: दाशुषे मर्ताय हविः प्रदस्य यजमानस्य | १, ४५, ८, 

केवल दाता ऐसा सामान्य ही अर्थ दाशुब शब्द का Š | न 
| कि यजमान परन्तु सव मंत्र यज्ञयांग पर घटाने के समय साधाः 
| रण अर्थ से समाधान नहीं हो सकता | ` ey 
i [७] मनुष्य शब्द का अर्थ केवल यजयान किया जा सकता i 


| Š ऐसी कोई भी कठपना नहीं कर सकता । परन्तु श्री० साय- 
णाचार्य उसका भी अर्थ यजमानहि बताते हैं । देिएः-- 
१ मानुषेषु यजमानेषु । १, ६०, ४, 

| २ मनोरपत्ये यजमानरूपायां प्रजायाम 1 १, $5, ४, 
| ३ मनुषः मनुष्यस्य aai: । १, १९८, १, 
४ मानुषे मनुष्यस्य यजमानस्य l १, १२८,५७; 
५ माञुबाणां मञुष्याणां यजमानानां संवंधीनि १, १९८, ७, 
६ मानवस्यते मानवान्‌ ऋत्विजः कर्माध इच्छते यजमानाय 

OP ae s १, १४०, ४. 
७ मनुषा युगा मनोः सम्वधीनि ज्ञायापति-रूपाणि gaT- 

ध्व्युरूपाणि वा १, ९००, ४, 

८ Aad मनुष्यस्थ यज्ञमानस्य १, १८९, ७, 
६ अमुयो सनुष्यस्य यज्ञमासस्य २, २, ७, 
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( १० ) 
१० मानुषाद होतुः २, २, २, 
११ AGU मलुष्येन यजमानेन २, १०, १, 
१२ मनुषो AJAA यजमानस्य विशः प्रजा: ऋत्विग्ल क्षणा: 


१४, २, च 

इस प्रकार सामान्य AAAI, मनुष्य, ATT, मानुष, r 
ñ अपत्य, आदि शब्द यज्ञ पर लगाये गये हैं, प्रत्येक शब्द्‌ ३ 

ri का सामान्य अथ मनुष्य ऐसाहि पहिले दिया है परन्तु पश्चात्‌ 7 
बि yama, होता, HARIN, आदि विशेषण लगाकर उसको यज्ञ z 


J ५ ` में घटाने का प्रयत्ल किया हे ॥ 
स (ठ) स्तिति शब्द का मूल अर्थ भूसि है, पश्चात्‌ भूमिस्थ 


७. BES ऐसा हुआ हे, यह शब्द भी जनता का वाचक Š, परन्तु : 
4 उसको भी यजमान पर सायणाचार्य ने घटाया हैः-- 

र्र १ क्षितीनां यजमान लक्षणानां प्रजानाम्‌ १, ७, २, ७, ; 
D ` २ Riad मनुष्या ऋत्विजः ६, १, ५, Í 
|. Š त्तितीनां यजमानानाम्‌ १, ७, १, | 

`! ` -त्तिति शब्द का इस प्रकार अर्थ बनाने के लिये कोई आधार. 

4. i ee यज्ञ पर घटाने के लिये ही इस प्रकार शब्दों के : 
॥ गये हैं । 

i Sus | कवि शब्द काव्य निर्माता, अतींद्रिय अर्था को देखने 

ला ( poet ) इस प्रकार अर्थ वताता हे, परन्तु सायणभाष्य 


में उस द 
: को भी पूर्वोक्त धकार से ही ढालां गया हे: 
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१ कविभिः मेधाविभिः ऋत्विश्सिः सह १, ७६, ५ 
२ कवयः क्रांतदशिनो अध्वरर्वादय; ३, =, ४, 
इस प्रकार कवि शब्द की अवस्था बनाई है, होम हवन 
करने वाला कवी किस प्रकार हो सकता है ऐसी शंका यहां 
किसी को भी करनी उचित नहीं, क्योंकि जहां मनुष्य शब्द का 


5 


भी यजमान अर्थ वला है वहां कवि शब्द अध्वर्यू पर लगाया 
गया तो क्या आश्चर्य हे? इसी प्रकार निम्न शब्द भी. देखने 
योग्य हें 

(१०) मघवन्‌ शब्द का धनवान ऐसा अर्थ है परन्तु 
सायण भाष्य में उसका भी अर्थ यजमान किया Š:— 

१ ATTRA: हविलेत्तणधनयुक्तेभ्यो यजमानेभ्यः १,५८,९, 

K == क़ ~ S शर्थ ç " 

(११) आप-मस्ठ शब्द का अष्ट मनुष्य एसा अथ खुप 
सिद्ध Š | परन्तु उसका अर्थ भी यजमान ही बनाया है:-- 

यायाय विदुषे मनवे यजमानाय १, ५९, २, 

(१२) मझूत्‌ शब्द का अर्थ मितभाषी, न रोने वाला, 
प्राण, वायु इस प्रकार Š परन्तु सायणभाष्य - में उसको 
safer अर्थ में लिया Ë:— 

मरुत्सु WRIT १, १४२, ६, 

(१३) पित शब्द का पालक ऐसा ser हे परन्तु उसको 

च x 
भी यजमान बनाया है: 
पितृभ्यः पालकेभ्यो यजमानेम्यः २, ५, १, 
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( १९) 
Ci >. g = z. ~ 
(९४) सरि शब्दे को अर्थ बुद्धिमान विद्वान्‌ ऐसा प्रसिद्ध 


t4 


Í परन्तु श्री० सायणाचार्य जी ने उसको भी ऋत्विज़ों पर 
घ्रटाया हैः-- 

१ सूरयः स्तोतारो AAT. <, २, ११, 

२ सूरयो मेधाविनो यजमानाश्व २, २, १२, 


- 


(१५) ahs शब्द कृपि-कंर्म कर्ता मनुष्य का मुख्य 


तया वाचक हैं, गौण वृत्ति से साधारण मनुष्य ऐसा भी उसका 
a 

“tat किया = ii š 
E १ Boar सङुष्याः ऋत्विज; £, 28. 2, 

2, २. RAA आत्विग्यजमानानां मध्ये ५, १, ६, . 


५: अर्थ हो सकता हे, परन्तु सायणभाप्य में इसका अथ ऋत्विज | 
| 


N (2) घोर शब्द घेयशाली, 281 सेन डरने वाला ऐसा 
\ अर्थ वताता है, परन्तु श्रीण्सायणभाष्य Hae शब्द भी mudi 
` ` अर्थ में दिया हेः | | 
t १ भरीराः प्रजावन्तः अध्वर्य्वादयः-३; ८; ५; : | 
8 घरीरासःधीरा: श्रीमन्तः प्रयोगशा अध्यर्य्याद्यः १५१४६५४, 


कै (१७) सनीषी शब्द मन स्वाधीन रखने वाले विद्वान का 
i g. वाचक हें परन्तु उसका भी र्थ सायगभाष्य-म अध्ययु बना हें: 
ee हर मनीषिणः erat अर्थ्वयुप्रश्नतयः ३, १०, १; | 
10% 8 (१८) 88 शब्द मुक्त होने की यामुक्त करने की इच्छा L 


~ वाल ` Esi Ñ ` = य्‌ 
करने वाला ऐसा Byer वताता है, परस्तु: श्री० सा शाचा z“ 
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शब्द के साथ भी आहुतियों का संवन्ध जोडते हैः-- 
gga: मुमुत्तवः ग्राहुतिद्ठारा यज्ञमानं मोक्तुं इच्छवः | 

१, १४०, ४, । 

(१६) नाव, नौ, शब्द नोका अथवा किश्ती का “वाचक , 

है, परन्तु सायण भाष्य में इसका अर्थ सोमयाग ऐसा किया है। i > 
१ नावं संसारोत्तारिकां सोमयागात्मिकां नाबम्‌ | १, १००, १२, 
२ नित्याषरित्रां नियत _ऋत्विग्ूपोदकाकषेणकाष्टः ‘ 
साधनोपेताम्‌। १, १४०, १२, 

` (२०) रत्न शब्द का अर्थ श्री० सायणाचार्य जी ने हविः i i 
don, हवन सामग्री ऐसा विलक्षण किया हैः 
रत्नं रमणीयं हविः । १, १४१, १०, 

यह ग्र्थ देखकर आश्चर्य प्रतीत होता हे कि यदि इसी , 
प्रकार अर्थ होने लगे, तो मंत्रों के अर्थो की शाश्वति कैसी रह ; 
सकती है | I 
(२१) sya शब्द श्वेत, सफेद ऐसा अथ बताता हे ; 
परन्तु सायणभाष्य में इसी का अर्थ काला रंग ऐसा किया हेः- र $ 
शयेनी ध्यामवर्णों बतेनि; AT: । १, १७०, ६ 2 | 
Aa, श्वेत, श्येन, श्येनी ये सब शब्द सफेद. रंग के वाचक 

Š | इनका परस्पर सम्बन्ध अत्यन्त घनिष्ट हे । जिसको देखने i 
से पता लग सकता है कि “शयेनी” शब्द का अर्थ किसी प्रकार |. 
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भी “श्यामवरण” ऐसा नहीं हो सकता, परन्तु इस मंत्र को पाथिव _ | 
अझ्नि पर घटाने के लिये श्री० सायणाचार्य को इस का' अर्थ 
बदलना पडा | 


aT 
(२२) व्योमन्‌ शब्द का अर्थ आकाश ऐसा सुप्रसिद्ध 
है | इस शब्द का अर्थ वेदि ऐसा सायणभाष्य में दिखाई देगा;- 
व्योमानि विविध-रत्तणवति वेदि देशे | १; १४३,२ 
शि | 
5 me st वि -J 7 95 i 
1 ë वि मन्‌” बिशेष रीति से रक्षण करने वाला पेसा | y 


,. इसका धात्वर्थ | 
| हैं, उसको प्रथम लिखकर फिर वेदि प्रदेश ऐसा 
रू का अथ लिखते हैं, इस प्रकार मनमाने अर्थ हो सकते हैं, ' 
> ‘ ¢ 
हृ, सामन्‌ शब्द के “sinqanqa” इस प्रकार. पद बनाकर 
\ ` ` 'पक्कति-इश्वर-जीव” इस त्रयी का वाचक व्योमन्‌ शब्द है ऐसी देर 
कई कटपना करते हे | <a | 


| 


N अम्‌ शब्द का परमेश्वर अ 


~ š | 
aa थे हैं, अन” शब्द stage 
0 breath, to live ) apy में šT | 
Noe ता हे इस कारण यह जीव | 
3 i यः 
qe k au हैं, Tar अथ विरुद्ध है, जो इश्वर जीवों š 
oe म ।वरुद्ध हे वह प्रक्रति “वि शब्द ने वतानी हे | 
“ कार की कल्पना श्री० सायणाचाये जी के अर्थ की घे | 2 
गः AAR Aer हो सकती É | ae ; 
DES 
, शोध, २३ शब्द 
a (Rš) वत्स शब्द का अथे ~ ON लडका पसा हे, परन्तु q 
- ~ 


| पर *सायणभाप्य में अथि ऐसा अर्थ किया 
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चत्ल चत्सस्थानाय पुचवद्धष हेतु BAT | १, १५ 8, ३, ‘ 
(२४) अध्वन्‌ शब्द मार्ग वाचक है, परन्तु उसका wy 
अग्नि के प्रान्त प्रदेश ऐसा सायण भाष्य H किया हैः-- 
अध्यन्नः मार्गान्‌ अञ्नेः प्रान्तप्रदेशान केशाद्यमेध्यरहितान्‌ | 
१, १७६, 3, 
(२५) शमे शब्द प्रसिद्ध है, इसका भी आर्थ श्री० साय- 
णाचार्य जी ऋत्विज करते हैँ: 
रैभ्यः, was चतुर्थी, ऋत्विजां गर्भवत्‌ शिशुवद्‌ 
अत्यन्त रक्षणीयानाम्‌॥ १, १४६, ५, 
[२६] मातरिश्वा शब्द का अर्थ किस प्रकार किया हैं 
देखने योग्य हैः. 
मातरि फलस्य मातरि यागे श्वसति चेष्टते इति मातरिश्वा 
यजमानः ॥ १, १४३, ३ 
“फुल की माता यज्ञ हे, उस यज्ञ भं कार्य करता है इसलिये 
asana ही aaa है,” मातरिश्या ary को नाम है, जीव 
ऐसा भी इसका अर्थ हो सकता है, परन्तु site सायणाचाये जी 
ने मातां शब्द का अर्थ यज्ञ बनाकर मातरिश्वा शब्द का यजमान 
र्थ बनाया Š | किसी कोश में इस धकार अर्थ नहीं मिलेगा । 
[२७] पितुः शब्द का अर्थं अन्न हे क्योंकि वह सव का 
पालक है, परन्तु इसका अर्थ पशु ऐसा किया हैः 
पिलुः अन्ञस्य JARTEA ॥ १, १४१, ४, 


[18 B; f 5 
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अन्न ऐसा किस प्रकार अर्थ हो सकता हे? अन्नवाचक पितुः 
शब्द का अर्थ पशु मांस ऐसा करना वेद के विरुद्ध है, क्योंकि 
वेद्‌ में “पितुः” का वर्णन निम्न प्रकार किया हेः-- 

प्र यत्‌ पितुः परमान्नीयते पर्या gar बीरुघो देसु रोहति ॥ 

उभा यदस्य जनुषं यदिन्वत mast अभवद घृणा 

शुचिः॥ Ho १, १४१, ४, 

( यत्‌ पितुः ) जो अन्न ( परमात्‌ ) श्रेष्ट से ( पू नीयते ) 
प्राप्त किया जाता है. उसके लिये (gga) क्षुधा की पूर्ती 
„¬ ` ¦ करने वाली ( वीरुधः ) वनस्पतियां (šq) दांतों में ( परि- 
ह | भा रोहति ) आरोहण करतीं हैं, ( उभो ) दोनों प्रकार के लाक 

( अस्य ) इस अन्न का ( यत्‌ यत्‌) जो २ ( जनुषं ) स्वभाव 
र. होता हे उसे ( इन्वतः ) प्राप्त करते हैं जिस से मनुष्य ( आत्‌ 
A ` इत्‌) शीघ्र ही ( यविष्ट: ) बलवान्‌ ( xg) तेज से युक्त और 
( शुचिः ) शुद्ध पवित्र ( अभवत्‌ ) होता है ॥ 
x इस मंत्राथ से सिद्ध हे Ñg: शब्द का अर्थ वामस्पत्य 
af सजन हे जो भोजन (शाकाहार) (१) श्रेष्ट पुरुषों से पराप्तं होता 
हैं,(२)वह अन्न केवल वनस्पति-घान्य-आदि से बनता है,श्रोर(३) 


. उसीसे वल तेज ओर पवित्र Aa bi 

ge TAS तेज ओर पवित्रता रहती हे,ये तीन वाते शाकाहार में 

। | SINE ऐसा उक्त मंत्र में कहा है अर्थात rrt =s 

| Ye: क ea कहा ह-अथात्‌ मांसाहार (१) नीच पुरूषों 
| HPA दीक्ष्योः॥ च i 0? 
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/ १७ ) 
से प्राप्त होता है,(२)उसके लिये अन्तडियां दांतों पर azdi š 
(३) और बह निर्वलता, निस्तेजता, और अपंषित्रता का हेतु 
है, अर्थापत्ति से ये तीन वातें ध्वनित होने का संभव है, अस्तु, 
यहां इतना ही बताना है कि अघवाचक “पितुः' शब्द का जो. 
अर्थ “एशुलक्तण अन्न” ऐसा श्री सायणाचार्य जी ने किया है 
बह टीक नही, फर्योक्ति पितुः eeu यज फेदल यनस्एतियों & 
ही वसने घाला है ऐसा डक्त मन्त्र सैं स्पष्ट कहा Š । 
इस प्रकार सायणभाष्य में शब्दों के विपरीत अथ किये हं । 
आर बाकयों को भी यक्ष पर बनाने के जिये aga Gar है। 
थ्री० सायणाचार्य जैसे अद्वितीय Asm भी gana भौर 
MATA अर्थ की पर्नाह न करते हुए, इस प्रकार विपरीत अर्थ 
करने के लिये क्यों प्रवृत्त हुए यह प्रश्न पहा Gere हो सकता 
है, इस प्रश्न का उत्तर देने से पूर्व वेद के अर्थ करने के भिन्न २ 
पद्धति वालों की ओर थोडी सी दृष्टि डालनी चाहिए। ` 
निरुक्त ant oat से पता लग सकबा हे कि वेत का यर्थ 
करने के कई प्रकार निरुक्तकार sfto यास्काखाय के समय के 
पूर्व से ही प्रचलित थे | 
(१) पहिला प्रकार आध्यात्मिक NÀ करने वालों का हे 
उपनिषदां म इस पद्धति का अचलस्वन किया. EMT हे, -ब्राह्मण 
ग्रन्था में सी सेकड़ों स्थानों पर आध्यात्मिक अर्थ संगाने के - 
तये मादक सुनिन हे पकष" Horne जोव ओर 
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इन्द्रियों तथा जगत के अन्दर परमात्मा और अश्यादि देबी | 
शक्तियों का ada, उन्नति के नित्य अटल नियमों को | 
प्रकाशित करने के लिये, अभश्यादि देवताओं के मिष से वेदम | 
किया हे, ऐसा आध्यात्मिक पक्ष वालों कां सिद्धान्त Š | 5 
(२) पेलिहासकों अथवा पौराणिको का इंसश पत्त BAE š 
मन्त्रों का सूल आध्यात्मिक अर्थ काल्पनिक कथाश्यों के छप से । 
लिखा गया है जो पुराणों ओर गाथायो के नाम से प्रसि है। र 
i यहाँ प्रश्न उत्पन्न हाता है, कि सूल आध्यात्मिक अध को 
= y RARE RATS का रूप प्रकाशित कर के नया ऐतिहासिक ; 
५. प्न खडा करने का प्रयोजन क्या था ? इसके उत्तर H निवेदन : 
6... यह है कि, आध्यात्मिक पक्ष ही. केवल सद्या है इसमें कोई I 
| सन्देह नहीं परन्तु वह बहुत रूखा हैं, उसमें रोचकता नहीं, . 
A सव लोगों को रोचकता के बिना आकर्षित करना वडा कठिन | | 
| है, इस लिये मूल झाध्यात्मिक पत्त की सचाई रोचक बनाकर | 
५ कथाया के रूप से प्रकाशित करनी आवश्यक दोगई, थही यात : 

T पुराणों में स्प्तया कही Ror 
i + एथ जन्मानि कोणि हाकतरजनरय ॥ 
| Mi x. वर्शयस्ति स्म कषयो वेदशुह्यानि ह॒त्पते॥३५,श्री०भागबत, १,३, 
| s=" ye रतव्यपवेशेन ह्यम्तायायश्व दशित; ॥ २६,श्री०भागवत१,४, | 


| - . अजन्मा इश्वर के जन्म ओर कर्म जो कधि वर्णन करते 
| ` गाचे हैं चे घेदों के अम्द्र गुत हैं | 
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भारत के मिष से वेद का ही अर्थ बताया गया हैं | 


इस प्रकार पुराणों में स्पष्ट कहा है, वेद के रूखे परन्तु सत्य 
आर उन्नति कारक उपदेश मीठे ओर रोचक बनाने fas 
|. कचियोंने उन्हीं उपदेशों पर कथाओं का सुन्दर पहनाव पह- 
|. नाया है, इससे पता लगेगा कि ऐतिहासिक पक्ष खडा होने का 
ह | कारण क्या था। ज्ञान घूझकर हानि करसे के लिये ऐलिहा" 
सिक्कों का पक्ष उत्पन्न नहीं हुआ था परन्तु आध्यात्मिक पत्त की 
| ` सहायता के लिये ही वह खड़ा हुआ था। जिस प्रकार हित- 
š कारक दवा की कडवी गोली वालक खाले नहीं, बीमारी की 
यतिनाओं i को पसम्द करते हैं, परन्तु आरोग्य बढाने बाली दवा 
| को दूर फेंकते हँ । इस लिये वही गोली शकेराघगुंठित करके 
;  मिश्रीका लेप ऊपर करके चतुरुवेंद्य देता छ, उसी मकार 
: । आध्यात्मिक सत्य उपदेश की कडची गोली, कथाओं मिश्री 
* |` के अन्दर लिपटा कर सांसारिक दीन पुरुषों को पोराशिकों ने 
देने की चेष्टा की हैं; परन्तु जिस प्रकार दवा के साथ मिश्री 
खाने का अभ्यास भी बालक के लिये दूसरी वीमारी लाने चाला 
होता हे, ठीक उसी प्रकार पौराणिक कथाओं को मिश्री लोगों ` 
के अन्दर अवनति कारक अनेक दुर्गुण उत्पक्ष करने बाली 
हो गई इस में कोई सन्देह नहीं , अस्तु | 
1 है। शब्दों के मूल अर्थ की 
के अनेक 


खाए oe A. 


, (३) तीसरा पत्त नैरुक्तों क 
मे खोज करना इस पक्ष का मुख्य कार्य हे | इस पदा 
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Aaa ६० परन्तु सब से अर्वाचीन श्री० यास्काथार्य जी पचास- | 
सौ बर्ष पूर्व हो गये थे, इनके पश्चात्‌ श्री० स्वामी यान 
सरस्वती जी तक कोई विद्वान्‌ इस पक्ष का प्रतिपादन करने | ! 
के लिय आविर्भूत नहीं हुआ, शब्दों के मूल अर्थ बता कर | o; 
बेदों का अथ वेदों के ही आधार से करने का बडा कर्य š 
इस संवत्सर शतक में श्री० स्वामी दयानन्द जी ने किया। g 
इनकी नरुक्त प्रणाली हे, श्री” सायणाचार्य जी फरे भाष्य से सब. ४ 


लोक प्रभावित होने के कारण श्री०स्थामी जी का भाष्य शुद्ध | 


, ` अर्थ प्रकाशक होने पर भी लोगों ने इसी को खँचातनी का र 
eM मान लिया यह कोई grag की बात नहीं, प्रारम्भ में इसी ' 
P | ` पकार अवस्था हुआ करती है, जब स्वाध्याय वढेगा तब पता | 5 
\ लगता जायगा कि श्री० स्वामी दयानन्द जी के अर्थो की शद्धता ' ç 
`` ` कितनी हे mic शी० सायणाचार्य जी के भाष्य में खेंचातानी | : 
w i कितनी हैं, नमूने के लिये थोडा सा सायशाभाष्य का दिग्दर्शन र 
| Sat किया ही है। | १ 
£ 
, (४) बेद का ग्रथ करने में यज्ञिकों का पत्त वडा प्रबल हे, š 
2 ब्राह्मण ब्रन्थों में तथा पूर्व मीमांसा में इस पञ्च का वडा आँदा- 
| केर ` लन हैं, इसी पत्त से प्रभावित होने के कारण श्री० सायणा- š 
| गा. चार्य नी को उक्त प्रकार खेंचा तानी करनी पडी है | 
EG Sagas | (x) मांत्रिक पक्ष भी एक T हे,जो समक्तता हे कि वेद 
के मन्त्र केबल नप के लिये ही हैं, केबल जपसे अनेक प्रकार | : 
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की सिद्धि मिलती हे पेला इस पक्ष के अनुयांयिया का मत है 
इसके अतिरिक्त (६) पोरुषेयवादी (७) अपोरुषेययादी, (=) 
शब्दानुपूर्वीबादी, (६) भ्र्थानुपूर्वीवादी, (१०) स्वतन्त्र विभिन्न 
देवता वादी, (११) एकेश्वरी, इत्यादि प्रायीन मतवादी लोग 
हैं, ओर (१२) आधुनिक युरोपियन पद्धति से निरीक्षण करने 
वालों का पत्त नया Š । परन्तु यही पक्ष इस समय बहुत प्रवल 
हे , अन्य पत्तों में ऐसे प्रवल संशोधक, सूक्ष्मदर्शी और खाधन 
सम्पन्न विद्वान्‌ नहीं है जैसे आधुनिक यूरोपियन मतानुयायियों 
में है, इस लिये यह पत्त प्रतिदिन प्रवल हो रहा हे, गस्तु । 


Mo सायणाचाय के समय आधुनिक यूरोपियनों का पक्ष 
नहीं था | न इस समय के अनुकूल उस समय साधन संपन्नता 
थी, अन्य पत्तों में से केबल दो पत्त ही उस समय अधिक saa 
थे, इतिहास वादी ओर यज्ञ वादी, इन्हीं के प्रभाव से प्रभावित 
होकर शी० सायणाचार्य जी ने तथा उस समय के उवर 
महीधरादिकों ने अपने भाष्य रचे हैँ, इस प्रकार पूर्बग्रह दूषित 
होने से aza शी० सायणाचार्य भी गलती के मार्ग पर 
चलने से रुके नहीं, यही पूर्वे स्थल पर उत्पन्न हुए २ प्रश्न का 


उत्तर हे ॥ 
~ ` < 
अब सोचना यह Š कि, इसप्रकार का पूर्वग्रह दूबीत सायण 


भाष्य वेदों का स्वाध्याय करने वालों के [लिये उपयोगी है या 
नहीं १ मेरा निज्ञ मत यह है कि, यदि पौराणिक ओर याज्ञिक 
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मत की कलई हटाई जाय तो शेष सायग भाष्य उत्तम सीतिले | 
€ 
7 


सहायकारी हो सकता है, शी०सायणांचाय न सन्देह पौराणिक 
आर याशिक मत से प्रभावित हुए थे परन्तु उस अवस्था में भौ 


वे शब्दों के मूल ग्रर्था को मूले न थे | यहां ऊपर दिये हुए 3 
L सायणभाप्य के अवतरण देखने योग्य है, वहुधा प्रत्येक शब्द के É 
अर्थ देने के समय प्रथमतः मूल अर्थ देकर पश्चात उसको यज्ञ Ë 
पर या कथा पर लगाया Ë | जसें: f 
१ नरः नेतारो ऋखिजः ॥ ऋ ५, ७, २, 
F क; २ व्योमनि विविध रच्तणवति वेदिदैशे॥ 
wy m १, १७२, २. | 
A ३ मतेः मरण-धमी यजमानः ॥ ऋ ६, २, ४, SS र्‌ 
। ६ इस भाष्य को देखने से पता .लग : जायगा कि शब्दों का s 
\ . मूल अर्थ प्रथम देकर पश्चात्‌ उसको यज्ञ पर त्रटाया Ë, वेदा- | 
` ` ध्यायी पाठकों को उचित है कि वे पहिला मूल अर्थ लेकर 
| । दूसरा अर्थ न ले । इस प्रकार | 
| १ नरः नेतारो (नेता लोग) 
| के २ व्योमनि विविधरक्षणवति (विविध प्रकारसे zarar š 
ku करनेल वाला) गै 
| श i ३ मत; मरण धमा (मरण स्वभाव वाला) 2 
| Sa | ये मूल अध लेने योग्य है | बहुत स्थानों पर इस प्रकार के | f 
मूल ग्रथ gio सायणाचार्य जी ने किये हें । और ये सव बडे | घ्‌ 
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सहायकारी होने बाले हे । सायशभाष्य पढने के समय इन्ही 
अर्थो की ओर ध्यान देना चाहिये न कि उनके दुसरे ग्रथ की 
SNe | जो मनुष्य इसप्रकार विचार की ef से न देख सकेंगे | 
उनके लिये सायणभाप्य हानि कारक होगा परन्तु जो इस 
date न्याय से निरीक्षण ऋर सकेंगे उनके लिये बही उपयोगी 
सिद्ध हो सकता है | 


इस प्रकार AAT UT का वास्तव CARI, उसका पूर्वग्रह 
दूषित होने का कारण, ओर हमें उससे लाभ किस प्रकार 
हो सकता हे इन तीन बातों का विचार होगया। अव इसके 
साथ २ ofte स्थामी दयानन्द जी के भाष्य के विषय में भी 
एक दो शब्द कहना अनुचित नहीं होगा | 


yio स्वामी दयानन्द जी का भाष्य संस्कृत ओर हिंदी में 
_ विभक्त हम है । Gena में पदार्थ, WAA आर भावार्थ हे तथा 
आये भाषा W aera सहित अर्थ ओरं भावार्थ है, सस्कृत 
ष्य.फो हिन्दी भाष्य के साथ मिलाकर मैने बहुत निरीक्षण 
किया, जिससे gH पता लगा कि; FRET AM अथ को 
गंभीरता Š घह भाषा में नहीं हे | कई स्थानों पर किसी अश. 
भे विरुद्ध अर्थ मी छप गये Š | gaat प्रमाद खे सथा 
निरीक्षकों की अव्यवस्था से जो शशुद्धियां रहीं Š उन को छो 
कर सांवा झाष्य मं शर्थ विषयक -अशुख्धियां सी बहुल 
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हें इसलिये संस्कृत भाग के समान #हिन्दी भाष्य प्रामाणिक 
मानने योग्य नहीं | संस्कृत भाष्य में जो पदों का अर्थ site 
स्वामी दयानन्द सरस्वती जी ने दिया है वही उनकी योगं 
बिशुद्ध wae बुद्धिमत्ता का निदर्शक हे, शब्दों के. सूल अर्थ 


अध्रि स्थायी जी फे भाष! भाष्य के Mew में. एी० स्वाम जरे 
का fie पत्र देखने योग्य हेः-- 
ES SN. और समर्थदाम से लिखा है कि ज्वालादत्त नई, 


& रु. भाषा बनाता | यदि बह हमारे संस्कृत और अभिप्राय के 
५ `, भनुकूल हो तो टीक हे | नहीं तो जो पोप लीला की भाषा 


7... ग्रमाकर यहां ही छुपणा दे ओर हमको मालूम न हो पश्चात्‌ 
` ` प्रसि होते से TERE होगा तो क्‍या होगा । हां sa तक 

` तो उसने gg नहीं किया हे परन्तु संभव हे कि कुछ गडबड 
। करे तो हो सकता है इस लिये जो कुछ वो बनावे उसको 
: समर्थ दान देखले । जैसा कि थव भाषा में एक गोलमाल शब्द्‌ 
( देवता ) लिख दिया था सो यह हमारे ay गोचर होते से 


„` शुद्ध हो गई यदि घहां ऐेसी छपगई तो वडी हानी का संभव 
` हे। इखःलिये सा न होना चाहिये। ..... Ce 

i ae पि आल | ne 
- Sa  — | p अनार सा १९३० ` दुयानन्द सरस्वती 


जोधपुर, मारवांर | 
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ब्राह्मण आर निरुक के अर्थो के साथ Graue देखा ! जिस से 
मुझे पता लगा कि श्री० स्वामी जी के अर्थ लिखने की शेली 
व ` S a & A VOEN ° ` < 
ही हे कि जो ब्राह्मा ओए निरुक्तकारों की अर्थात्‌ जा प्राय 
प्रणाली थी | 


मेरे ख्याल में शी० स्वामी जी ने संस्कृत में केवल पदों के 
अर्थ दिये हैं यही उनका बडा उपकार हे । gagian के साथ 
अथ देते तो इतना उपकार न होता, कई लोक इस पदार्थ का 
मूल्य नहीं समझते ओर कहते हैं कि भाग्य समक्ष में नहीं 
आता, भाष्य IIT समझ में नही आता यह वात ठीक हे | 
ilo स्वामी जी ने वेद भाष्य के नाम से कोई उपन्यास नहीं 
लिखा है कि जो साने के समय विस्तरे पर लेटे हुए पढते ही 
समभ में आजावे | बह मन्त्रों का भाष्य É | मन्त्र वे होते हैं शि 
जो मनन से ही समझे जासकते हैं, मन्त्रों पर मनन करने के लिये 
पदों के शुद्ध आर्थो की आवश्यकता होती हे, वह पदों का शुद्ध 
må शी० स्वामी जी ने Beat है। मनन का कार्य पढने वाले 
का है नकि भाष्यकार का। जो मनन करेगा वही उससे लाभ उठा: 
येगा | मनन न करने वाले के लिये शी० स्वामी जी का पा 
का अर्थ हे नहीं, जिनके पास समय न हो उनको उचित हे कि 
वे उसको न देखें, अथवा एक दो मन्त्रों पर ही सांलों साले 
विचार करके misga का आस्वाद लेने की नेशा करें। |! 
४० स्वामी SUR, जास एप, Ria WA से यह | 


ee — ———sasssmamaur  _ — 
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इतनी ही प्रार्थना है कि वे केवल भाषा अव्य ही TERT GS - 
न हों, परन्तु जहां तक हो सके बहां तक पदों के अशा को 
स्मरण करके स्वर्यं मनन करके बूल अर्थ की खोज करने का 


qaa करे | ऐसा करने से वडे अदूभुत आर्थ प्रतीत होने लगते 
x 
हे, ऐसा मेरा ayes Ë | 


gio स्वामी दयानन्द HET 
एक शोर वात कहनी आवश्य 
प्रश सोचने के समय उससे 


/ | go स्वामी भाष्य में आये हैं उनको भी साथ २ मन में लाना 
> ` | चाहिए gio स्वामी जी ने विस्तार भय के लिये पदों के सब 
N अर्थो को वारंवार दोहराया नहीं है। यइ वात गृहीत am 
त गई है कि पढने वाले MAM ही मन्त्रों को सामे, और अगला | 
` , मन्त्र पढ्ने के समय पूर्व मन्च को भूलेंगे नही । £ 
शब्दों के अन्य अर्थ जो सिद्धान्त के अविरोधी हां लेते Y š 
॥ ।। कोई ज्ञति नहीं हो सकती । Ger “ann? शंब्द है:-इसके 


I थ वल, UA और घन ऐसे हैं, शीग्स्वामी जी ने ये सव के 
क सव अथ प्रत्येक स्थान मै दिये नंहीं। न देने की आवश्यकता 
पा २, प्रसंगवशात्‌ दूसरे अर्था को लेकर विशेष अर्थ की करणा 


T. शध; — द्याया a 

| estes =) RATT शब्द = 3I—Sireneth vigour, enerey 
fe, 1000, wealth, speed, battle, conflict, sound, शक्ति, 
अन्न, शन, गात. युद्ध, शब्द | 
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oy Dn eee ernie arate) ree spy दगा tz 
का गई AT छाई हान बहा, जा अय हागा बह प्रकरणाचुद्भ्य, 


दूसरे ara के साथ अविरोधी होना चाहिए, भिन्न २ अर्थ 


ANT गा जयो अस्य पादा डे शीर्ष: सप्त हस्तासो अस्य। 
wer sr वेद को पन” sf £ CAS oe व्याक ` 
[ह ऋ वेद का शस्त्र शी० पतेजलि मुनी ने व्याकरण पर 
(९ cA ` 
लगाया छोर निश्च ara किया है; — 


(१) सत्यारिश्रेगा-माम, किया, saqsa छर निपात ये 
a *१ 
घार सींग È | 


(२) अस्य चय; पादाः ya, भविष्य, और वतमानकाल 


> ma “u. 
है णाण--वित्य शब्द अर काय शब्द 


yy रि 
ay 
-4 
E 
2 


(३) 
(2) अशय सघ हस्तास AT वभाक्तया इस के खाव हाथ हैं। 
इस प्रकार व्याकर शुद्ध शाब्द का वणन yo पतंजलि ge 


~ 


ने किया Š | इसी झो sito यास्काचाय जी ने यज्ञ पर लगाया 
देखिये: ; 
(१) चत्वारि श्ृंगा--यार वेदर ये चार सोंग हैं | 
(२) =a: सस्य WEN AR: लवन, माध्यादन सवन आर 


au Š 


J सायं सवन थे यज्ञ क तान पाल g1 j 
१५ | (३) द्वे शीर्ष--प्रायशीय अर उद्नीय ये दो सस्तक ह । 
Fi (2) सत्त हस्तासः सात कद ये इक सात हाथ हे) 


A 


ह यक्ष पर यथे Tilo यास्काचाय जा = wl इसका. 
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भौतिक अर्थात सामाजिक अर्थ निम्न प्रकार हो सकता हैं | र्‌ 
(१) चत्वारि amaa के ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, MAISI 


और संन्यास ये चार सींग हैं | y 
(९) अस्य त्रयः पादाः--वाल, AEM, वृद्ध ये राष्ट्र के तीन š 
qa हैं ! र 
(३) हे शीर्ष ale पुरुष ये दो मस्तक Š | š 


(2) सप्तदस्तासः-देब, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र, निषाद, 

आर राक्षस ये सात हाथ Š | 
| '. कोई विचारी विद्वान्‌ इससे भिन्न अथ भी कर सकता है। 
रस भिन्न ग्रथे करना कोई विरोध नहीं, उक्त प्रकार पतंजलि और 


> 
on Os 4 


` यास्क के अथ परस्पर भिन्न हाने पर भी परस्पर विरोधी नहीं, 
५... थद्‌ वात यहां विशेष ध्यान में रखनी चाहिए, यदि मूल सिद्धांत | £ 


ल 


में विरोध हुआ तो ही उसको विरुद्ध कहा जा सकता हे | अर्थात्‌ 
E देविक, भौतिक ऑर आत्मिक डी से कितने भी भिन्न २ छा 
` द्वागये तो भी वे परस्पर विरोधी नहीं समभे ज्ञाते। पदों के | | 
अर्थ का ज्ञान हाने क पश्चात्‌ किये हुए दिशेष मनन से अनेक 
अर्थो का बोध हा सकता Š | इसी लिये so «वामी डी ने अपने x 
संरकृत भाष्य में पदों का भूल ग्रथ दिया है, चे दण्डान्वय के | ' 
साथ श्रथ नहीं दे सकते थे यह बात नहीं परग्तु नहीं देना चाहये | | 
था, क्योंकि उससे विचार K. क ` दिशा और मनन की गति रुक 
जाती है, पदों के अर्थ बताकर मनन करने के लिये शिष्य को | 
| 
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, श्वतन्त्र छोडना चाहिये | यह वेदिक परम्परा उपनिषदों में भी 


पाई जाती है । उसी के अनुसार श्री० स्वामी जी ने अपना 
भाष्य रचा है। अब जहां मनन से. अन्यान्य अर्थो को भी 
खोजना है वहाँ एक हि भावार्थ से काम नहीं चल सकता यह 
wa सिद्ध है । इस से पता लगेगा कि श्री० स्वामी जी ने 
दिया हुआ भावार्थ एक अश को लेकर है न क्रि सव संशो से 
परिपूर्ण | अर्थात्‌ श्री० स्वामी जी के भाष्य की विशेषता पदों 
के सूल अर्थो के लिये हे न कि किसी अस्य वात के लिये ॥ 
शब्दों का सूल अथ क्यों खोजना चाहिण, ऐसी शंका 
कोई कर सकता है, उसके लिये यहद उत्तर है कि s 
अतिप्राचीन पुस्तक के वाक्यों का ग्रथ मूल अति प्राची, 
शश्दा्थ से ही ठीक ठीक विदित हो सकता है। शेकस- 


, पीयर कबी के समय कई अंग्रेजी शब्दों के अर्थ भिन्न थे 


छव के अश्च लेकर देखने से SS कवी का HÑ ध्यान 
मे नहीं आ सकता । इस लिये अति प्राचीन अथ sey 
की, वेदाथ ज्ञान के लिये, अत्यन्त आवश्यकता है | जो शब्दों 
के आधुनिक अर्थ लेकर वेद का अर्थ देखेगा बह निःसन्देह 
फंस जायगा ॥ 

योग्प के विद्वान समझते हैं कि तुलनात्मक भाषा ज्ञान से 
वेद के अथो की खोज की जासकती है । अनेक उपायों में यह 


एके उपाय है इस में मुझे सन्देह नहीं परन्तु यह उपाय PeT 


OE Sas 
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त्मिक नहा हँ | इस माग पर चलने २ 

जाने का संभव हे | देखीए/ः-- जाडिल " 

हिंदी में ' मूर्ख, अनपढ मनुष्य ” ऐसा अर्थ वताता हे | इल 

से वना हुआ मराठी “ जहाल ” शब्द “ राजकीय गरम दळ” 

के लिये प्रयुक्त होता | ४ काओञिल ” यह पराणियन शब्द ` 
नि का वाचक हे परन्तु उस से बवा हुआ भराडी “फाजील” | 


शब्द गुस्ताख ” अथ में प्रयुक्त होता है | 


ट्क + IT say = D- >.- ` 
पाठक यहा साच कसत हैं फि .इन दोनों भाषाओं डेः 


a 
(fa) 
3 
3 
= 
H 
H 
श 
| al 
? ap 
ॐ, 
3j 

९१५२? 
xp 
s 
> 

a} 
= 
5 

Aj 
ay 
amaj. 
तपू, 
ey 
= 
~ 


मल परि s 

ल पशियम अर्थ न देखा जाय तंव तक श qu 
Ch Qez ; 

ह नहा हा सकता | खाहिइ Ta श्योर आवाध्तक भावों 


ह र! 
बादक णाः = 1 = = 
hi शब्दे काह R येथ पर F — OS 
[s R A z लत = I उन = कारणा 


a ल, 
म त 
ab 


Wrz wes 
मूल Ts के अर्था में कोंड हानि नहीं हो सकती | मराठी 
फाजील” शब्द के अश्च को 
| y चढादे 
| दा देने से अथवा फारशी फाजिल शब्द का अर्थ मराठी पर 
लगाने से जा अवस्था होशी घः 


| ` | सेद प्रा चदान ल्न होगी । इस लिये यार ने ~ 

| i नात्मक पद्धति कोई AN, i ; 

am! दात काड विशेष लाभदायक नहीं हो सकती । जहाँ a 
. तक सहायता हो बहा तक सस्ते सहा ` = | 

`: SUNT ON, ह्‌ rad oy. A + L 

` परन्तु उसके बन्धन से ni Raa 


1 यहां बुझ कहना Ë | 


or 
~ 

A. 

| Aa, 

3 

u Pat 
4 a 
iy 

sg 

= 

wy 
a 

a 

=H 

J=} 
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क शब्दों के झूल ड 
दशेष सहायता nir 
ह परिक्षम से ही धातु 

हें इसका 1 


_ —— < 56 २०० १ करार 


< AG ८९ 


I 
H, 


य्‌ 
Koa चंद्‌ मन्न! ही पयावय ऋरता =< हि न्‌ क ब्य 


ये प्रायः पाथिय आग को ही अज्ञि शब्द स लेते हैं, परन्तु 
निरीक्षण से देखा जाय ता पाशिव आश के लिये वेद में 
त ही थोडे हैं 4 अञ्चि शब्द से आनेक विद्याओं का बोध 
मन्त्रों ढारी किया जाता है इस लिये अम्नि शब्द के मूल अर्थ 
saat चाहिये। 
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0 २२ ) 
यह मूल प्रवाही अर्थ हा गया । अव इस अर्थ को वेदरूडो शे | 
देखना है, वेद का अर्थ करने के समय रूढी शब्द से “ae A । 
समदी चाहिए और इसी वेद रूढी से मूल शुद्ध आथे! की. 
खोज करनी चाहिये, अब इस अभि शब्द का वेदरूढ़ी में कए! | | 
छर्थ हूँ इसका विचार करना = | | 


i; BN 


श्ना अनि; समिध्यते | | ऋ० Ho १, १३, 8, 


= ( अग्नि ऐसे दो अग्नि हैं । हमेशा अभि जलता ही रहता है, आग | 
, `. का कायला ज्वाला न निकलने पर भी अन्दर २ जलता रहता | 
` हैं, ज्वाला भडकने पर वाहर दीखने लगता हैं, अर्थात्‌ अप्रदीप्त 
, अझ यह चूल्हे की आग नहीं क्योंकि आग की न जलने~की | 
' ` अवस्था कल्पना में नहीं लाई जा सकती, यदि ट्र शब्द रू 
| “है सूल्ह को आग नहीं लेनी, तो क्या लेना चाहिये, ६ 
शको का उत्तर इसी मन्त्र के उत्तराध H हैं:-- 


] =i अग्निः समिध्यते कविगहपलिर्युवा॥ soto १ 


"RRR eer 


— C दाना साहिए: + 


कः 

mi कवि, गृहस्थी और युवा अर्थात जवान श्चि 

ate इस मंत्र में कही हे, प्रतिभा संपन्न पुरुष को नित नाह 

) विवाहित पुरुष का गृहपति कहते हैं | ==— जाद 


हीन पुरष को युधा अर्थात्‌ जवा 
सूल्हेके आग के => 7 
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पुस्तक वितरण की तिथि नीचे अ्रद्धित है । 
इस तिथि सहित १५ वें दिन तक यह पुस्तक पुस्तकालय में 
वापिस ग्रा जानी चाहिए ग्रन्यथा ६ नये पेसे प्रतिदिन के 
हिसाब से विलम्ब दण्ड लगेगा | 
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